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प्स्तर्वरना 


हमारे प्राचीन पारिवारिक हस्तलेख-संग्रह मे श्री रामाचायं 
दारा रचित यह श्रीराममहिम्नःस्तोत्र भीथा। यदः कदा मैं इये 
उलट-पलट कर देखा ओर पढ़ा करताथा। इगके सरल संस्कृत 
मे गुम्फित ललित श्लोक्‌ मुञ्चे वहूत अच्छेलगा करते! इच्छा 
थी कि कभी इसका प्रकाशन करूगा क्योकि मै यह्‌ समञ्चताथा 
कि यह अभी शायद अप्रकाशित दै । 


सन्‌ पर्ठटके प्रारभ से जव मै अपने शोघसंस्थान में 
पी-एच० डी° मे प्रवरेण देतुछात्रोको मौखिक परीक्षाले रहाथा 
तो एकं छात्र से मने कोई सुन्दर साहित्यिक श्लोक सुनाने के लिए 
कहा । छात्र संभवतः वेष्णव संप्रदाय में दीक्षित धा । उसने इसी 
श्नीराममहिम्नःस्तव का सवप्रथम श्लोक सुनाया जिसे सून कर्म 
चकित रह्‌ गया । मेने उससे तुरन्त पूछा करि यह्‌ श्लोक कटां का है 
भौर तुमने कहां पटा । उसने बताया कि यह्‌ श्रीराममहिस्नःस्तव 
का ष्लोक है ओौर मैने इसे पटले कभी किसी पुस्तक मे पढ़ा था । 
तव उससे परता चला कि राममहिम्नस्तव परहुले संभवतः कहीं 
प्रकाशित हआ था, यद्यपि ने स्वयं आज तक यह्‌ प्रकाशित प्रति 
नहीं देखी । इस जानकारी के वाद इसको मूल रूपमे प्रकाशित 
करने के मेरे उत्साह मे कुछ कमी आई । 


अभी सन्‌ १६८६१ की ग्रीष्म ऋतु मे मे चिकरित्सकोय 
अवकाशपरथाभौरधर परही रह रहा था। पासमे वहत 
समय धा । उस समय इस स्तोत्र का हिन्दी अनुवाद करने की 
इच्छा मन मे जागी ओर भगवान्‌ रामकीकृपासे यह शीध्रही 
संपन्न भो हो गया । हिन्दी अनुवाद के साथ यह स्तोत्र निश्चय ही 


( 770 |) 


अधिक लोकप्रिय होगा। से अनेक विदान्‌ ओर सहृदय पाठक 
भारतमेरैँजो सीधे संस्कृत समञ्चन में कु कठिनाई का अनुभव 
करते हैँ पर हिन्दी-अनुवाद वी सहायता से उसे सरलतया समञ्च 
जाते है एेसे लोगो को इससे लाभ होगा । 


यह स्तोत्न अभी कुछ अप्रचलित सादहै। जितना सुन्दर, 
सरस, सरल एवं ललित, पर साथ ही दाशनिकदुष्टिसे गम्भीर 
यह है, उसको देखते हए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होना 
चाद्ये । प्रतिदिन पाठ करने की दृष्टि से भी इसका उपयोग 
निविवाद हे । 


इसके रचयिता श्रीमद्रामाचाय जी श्रो चतुर्भुजाचायं जी के 
शिष्य थे ओर संभवतः स्थायी रूप अयोध्या में क्िसौ मरु में 
निवास करते थे, जहाँ उन्टोने इस स्तोत्र को रचनाकी। उनका 
समय निर्धारित करना कटठिनटै परमेरी दष्टिसे लगभग १७बीं 
शताब्दी के पूर्वाद्धं (१६००-१६५०) मं इसकी रचना होनी 
चाहिये । हमारे पास इस स्तोत्र का जो हस्तलेखय है वह वि० 
संवत्‌ १८८५ अथवा सन्‌ १८२८ कादै) श्रीरामाचायं ने पुष्पदन्त 
के सुप्रसिद्ध शिवमहिम्नस्तोत्र के प्रेरणा ्रहणकीदहै। उसी की 
भाति शिखरिणी छन्दमे इस स्तोत्र कौ रचनाकीदहै भौर वुः 
स्थानो पर शिवमहिम्नःस्तोत्नर की शब्दावली भी उसने ग्रहण कर 
लीहै। आशादे कि रामभक्त सहृदय साधकगण इस स्तोत्र का 
नित्य पाठ करके अपना जीवन साक करगे । 


श्री प्रयाग 
श्रावण शुक्ल ११, सं० २०४८ 
(२१ अगस्त १६६१) 


विनीत 
गयाचरण न्रिपारो 


नि) 





श्रीमद्रामाचायं विरचितं 


॥ श्रीराममदहिम्नःस्तोचम्‌ ॥ 


भाषानुवादसहितम्‌ 


महामोहावतं पतितमिह भूयो ओमिथुतम्‌ 
शरण्यस्त्वत्तोऽन्यो रघुदर न गोपायितुमलम्‌ । 
अतस्त्वत्पादाम्भोरुहयुगलसाधित्य सुतरां 
समीहे संसाराद्‌ वजिननिचयादुद्धर विभो ।\१।। 


इस संसार-सागर की महामोह रूपी भंवरमे फस कर 
निरन्तर चक्कर खाते हृए पत्तित प्राणी की, हे रघुनाथ, आप जसे 
शरणागत वत्सल को छोड कर कौन रक्षाकर सकता दै ? अतः 
मे आपके चरण कमलो का आश्रय लेकर यह प्राथना केरताहुं 
किहे प्रभो, आप मेरी इस संसारसे रक्षा कोजिए जोपापों का 
भण्डार हे ।१।। 


1 


श्रीमद्रामाचा्यं विरचितं 


स्वयं त्वव्यक्तः सन्‌ जगदखिलमिच्छादिकरणेः 

समुत्पत्ति नीत्वा ह्यवसि सततं श्नीरघुपते । 

युगान्ते सवं तद्‌ हरसि किल रौद्रेण वपुषा 

त्वमेकः सर्वात्मन्‌ विहरसि न चान्यो गुणनिधे 11२11 

आप स्वयं तो पूणतः अविकारी ओर अव्यक्त वने रहते हैँ 
किन्तु अपनी इच्छा-ज्ञान-क्रिया-शक्ति आदि साधनों के माध्यम से 
इस दुश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति करते है, सदेव उसकी रक्षा किया 
करते हैँ ओर फिर युग को समाप्ति पर अपने रौद्र रूपद्वारा (या 
सुद्रकारूपधारण करके) उसको विनष्ट करदेतेहँ। हि गुणशाली 
(अथवा सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ के समन्वय), इस जगत्‌ के भीतर 
आपही सव प्राणियों कोञआत्माके रूप मे अन्तर्यामीभाव से 
विहार करते रहते है । आपको छोड़ कर अन्य कोई भी जगदात्मा 
केरूपमेप्रतिष्ठित नहीं है ।।२।। 


रमन्ते योगीन्द्रास्त्रिपुरहरमुख्यास्त्वयि सदा 

समाधौ विश्वात्मन्‌ नियमितहषीका रघुपते । 

तथाप्येते पारं निखिलनिगमागोचर विभो 

महिम्नस्ते नूनं त्रजितुमवशा नव कुशलाः 1२11 

दे सम्पूण जगत्‌ कें प्राण-स्वरूप विश्वात्मन्‌ ! भगवान्‌ 
शिव आदि परम योगीश्वर अपनो इन्द्रियों को संयमित ओर चित्त 
को स्थिर करके समाधि को अवस्था में आपके अन्दर नित्य रमण 
क्रिया करते ह (रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः, योगी लोग 
समाधि को अवस्था मे जिस परमतततवमे रमण करते, उसे 
(रामः कहते है) । तथापि ये लोग आपकी अगाध महिमा का अन्त 
पाने मे सवथा असमथं रहते हँ क्योंकि आपके स्वरूपकोतो 
साक्षात्‌ वेद भी नहीं समज्ञ पाए जो परम पुरुष के निःश्वास कहे 
जतेर्हैओर वे भी, नेति" "नेति'* कह कर ही आपका वर्णन 
करते है ।।३॥ 


श्ुएवर की निपेधाटमक व्याख्या 'न-इति' (देसा नहीं") । ऋषियों का कथन है 
किं ईषए्वर मन ओौर वाणी से परे ह अतः कोई नहीं बता सकता कि "वह्‌ कैसा । 
दै”; केवल यही कहा जा सकता है कि "वह्‌ कैसा नहीं है" । जगत्‌ मे जो कछ भी | 


दिखाई या सुनार्ईदेतादै याजो कुछभी कल्पना का विषय हो सकता है, 
ईष्वर वेसा नहीं है, उससे भिन्न है । 





श्रीरामम हिम्नःस्तोत्रपर 


कदाचिद्‌ भौमान्‌ वं गणयति कणान्‌ कोऽपि मतिमां 
स्तथा पारावारोदकलवचयान्‌ वे रघुपते) 
ववचिन्नक्षत्रौघं वियति गणनायां नयति वं 
गुणानां ते पारं त्रजितुमखिलानामक्कुशलः ।४।। 


एेसा तो संभव दै कि कभी कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्तिपध्वी के 
समस्त अणु-परमाणृओं की गणना कर डाले, अथवा समुद्र मं कितने 
जल-विन्दु हैँ इसका हिसाव लगाले। यह्‌ भी संभवदहै कि आकाश 
मे विद्यमान नक्षत्रों की कोई गिनती कर ले, किन्तु यह्‌ सम्भव नहीं 
दै कि कोई आपके समस्तगुणों ओर शक्तियोंका आर-छोरमषा 
सके क्योकि वे असंख्य ओर अपरिमेय दँ ॥४॥। 


ऋतं सत्यं भमन्‌ सगुणमगुणं रूपमुभयं 
चिदानन्दं बविश्रल्िखिलनिगमेरप्यविदितम्‌ । 
समष्टिस्ते विश्वं विलसति विराड्‌ पमपर 
तदेतद्वे किचित्‌ स्फुरति हदये चेव विदुषाम्‌ ।५।। 


हे महामहिमशालीः आप स्वयमेव जगत्‌ का नियमन करने 
वाले ऋत-तत्त्व हैँ । अपरिवतनशील रूप से सदेव विद्यमान रहने 
के कारण आपको ही सत्य" तत्त्व भी कहा जाता है (तु° की, 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म") । आपके सगुण एवं निगुण दोनों प्रकार के 
रूप हैँ । इसके अतिरिक्त आप विशुद्ध चंतन्य-स्वरूप एवं अखण्ड 
आनन्दमय है, किन्तु आपका वास्तविक स्वरूप तोवेदोकीभी 
समक्ञसे परेकी वस्तुदहै। यह समस्त चराचर विश्व॒ वस्तुतः 
आपकाही मूतरूपदहै। यह्‌ सव अत्यन्त गढटहै ओर विरलाही 
कोई एेसा मनुष्य होगा जो आपके वास्तविक स्वरूप को समञ्च 
सके ॥५।। 


५ 


् श्रीमद्रामाचार्यविरचितं 





विरच्चीशेन्द्राद्चरमरनिवहैः सिद्धमुनिनिः 
स्तुतस्त्वं भारव्यसनमपहतु सुरपते) 


न 
"म 
(च 
च ‡ = हं 


विभुः कौशल्यायां दशरथगृहेष्वाविरभवस्‌ 
समुदमत्या चक्रं निजपदकृतार्था वसुमतीम्‌ 11 ६।) 


जव ब्रह्मा, णिव, इन्द्र आदि देवताओं ओर सिद्धो तथा 
मुनियोने पृथ्वीका भारदूर करनेके लिये स्तुतिपूवंक आपसे 
प्राथेना की तो सवंव्यापी ओर स्वे विद्यमान होते हए भी आपि 
महाराज दशरथ के वरमें कौशल्याके पुच्रकेषरूपमें प्रकट दहो गये 
ओर अपने पावन चरणों के निक्षेप से आपने वसुमती (रत्नमयी) 
कही जाने वाली इस पृथ्वीको भी धन्य कर्‌ दिया ।1६॥ 








मुने विश्वाभित्राच्छरणद बलां चाप्यतिबलाम्‌ 
महाविद्यां प्राप्य प्रणतजनसोभाग्यद विभो । 
शरेणेकेन त्वं निशिचरवधं चातिमहतीं 
महाघोरां हत्वा विपिनमभयं चव कृतवान्‌ 11७11 






हि शरणागत वत्सल एवं प्रणतजनों को सौभाग्य प्रदान 

ने वाले, आपने मुनि विश्वामित्र से 'वला' एवं 'अत्तिवला' नामक क 
र अनौकरिक महाविद्यां प्राप्त करके एक ही बाणसे उस दीर्घ- 
य एवं भोषण राक्षसी (ताडका) का वध कऋरके मनि विश्वामित्र ` थ 
न्यप्रदेण को सवथा निरापद कर दिया ।५॥ प 


1111. & 8, .4॥ 


श्रीराममदहिम्नःस्तोत्रमं ५ 


करालास्यं घोरं निशिचर्युंगं कौगपवरम्‌ 

श्रुतीनां द्वेष्टारं मूुनिमखनिघाते च निरतम्‌ । 

सुबाहं मारीचं निशितविशिखेनोरसि दृढम्‌ 

निहव्येकेनेवाध्वरमिह जुगोप क्रतुधिथाम्‌ ॥॥८।। 

उन भीषण सुवाहु ओर मारीच नाम के राक्षसोंको 
जिनका मुख अत्यन्त विकराल था, जो वेदों से घृणा करते धे ओर 
निरन्तर ऋषियों के द्वारा संपादित यज्ञोमे विध्न डाला करते थे, 
आपने दुढृतासेएक ही पनावाण चला करमार गिराया जौर 
यज्ञकर्ता ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की ।।८॥ 


शिलाभ्रूतां शापाच्चरणरजसा गोतमवधू 
यथापूर्व कत्वा परमसुभगां चातिविमलाम्‌ 1 
महोक्तंगं चापं सपदि शितिकण्ठस्य सुदृढं 
द्विधा खण्डं चक्र जनकनगरीं प्राप्य मुनिना 11६1) 


फिर मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जाते हए मागे में 
आपने गौतम ऋषि की पत्नी (अहल्या) को, जो शापके कारण 
प्रस्तर-शिला वन गई थी, अपने चरणों की धूलि से शाप-मृक्त करके 
निर्मल कान्ति वाली परम सुन्दरो स्वीकेरूपमे परिणत कर दिया 
ओर फिर [जनक की राजसभा मे] भगवान्‌ नीलकण्ठ (शिव) 
के उस विशाल सुद्ढ धनुष को तोड़ डाला ।।४॥ 





६ श्रीमद्रामाचार्यविरचित 


शरद्राकेशास्यां विमलकलधोताङ्धःरुचिरां 
स्फरद्रत्नाकल्पां जनकतनया विश्वजननीम्‌ । 
शुभाहे यद्रामो विधिवदुपयेमे सुललिताम्‌ 
महेन्द्रा्प्रह्वामरसुकुटनौ राजितपदाम्‌ ।1१०।। 


तत्पश्चात्‌ आपने शरत्‌-पणिमा के चन्द्रमा के समान 
मुखवाली ओर सुधा के समान निर्मल, सुरम्य ओर गौरवणे के 
अगो वाली, जनक की पुत्री, जगज्जननी, सुन्दरी सीताका शुभ 
महत मे पाणिग्रहण किया जो रत्नजटित वस्त्राभूषण धारण किये 
हए थीं । उस समय इन्द्र आदि देवताओंने आक्ररमां सीता के 
सम्मुख अपना णश ज्लुकति हए अपने मुकूट को उनके चरणो पर 
रख कर उनकी वन्दना की ।1१०।। 










महाघोरं त्रटचत्त्रिपुरहरचापस्य निनदं 
समाकण्यं क्रोधाद्‌ श्रगरकलपतेः क्षन्नियरिपोः । 
पथि प्राप्तस्यास्थ स्मयमपि जहथं त्वमतुलं 
महावीर प्र्योतनकुलमणे प।हि नितराम्‌ ।।११।। 


जव त्रिपुरविनाणक भगनान्‌ शंकर केट्टते हुए धनुष के 
भोषण शब्द को सुन कर क्षत्रियोंके शत्रु परशुराम क्रोधमें भर 
जनकपुरी को ओर आते हए मागं मे आपसे मिले तो आपने 
नका असीमित अभिमान विनष्ट करदिया। हे सूयेवंशके मणि, 
अतुल बलशाली राम, आप मेरी सदेव रक्षा करं ॥११।। 


द) 
ए 














श्रीरामम हिम्नःस्तोतम्‌ 


सुराणां रक्नायं सपदि पितुराज्ञां सकर्णा 
समादायागच्छद्‌ बनमनुजयुक्तो वनितया । 
जनस्थानं प्राप्यामलवटतरूणां फलवताम्‌ 


अ धश्चक्र वासं दनुजकूुलनाशाय च विभुः ।१२॥ 


हे सवेव्यापी, इक्के पश्चात्‌ आपने देवताओं की रक्षा के 
लिये पिता कौ [वनवास संवन्ध] आज्ञा तुरन्त मान कर छोटे 
भाई तथा पत्नीको साथ लिया ओर जनस्थान नामक प्रदेश में 
जाकर फल-युक्त वृक्षो तथा सघनं वृक्षो के नीचे अपनी कुरिया 
वनाद्‌ जिससे आप वहाँ रहते हृए राक्षो के कुल का विनाश कर्‌ 
सकं ॥१२॥ 


८५ 
^ 
क. 


प्रभो लङ्केशस्य प्रबलतमवो्यस्य भगिनीं 
विरूपां कृत्वा त्वं तदनु खरमुख्याच्निशिचरान्‌ । 
सुरारातीन्‌ हत्वा द्विजक्रुलनिघातेषु निरतान्‌ 
निरातङ्कः चक्रे विपिनमपि सेव्यं जनपदः ।\१३।। 


टे प्रभो, प्रवल शक्तिमान्‌ लङ्काधिपति रावण की बहुन 
[के अभद्र न्यवहारसे खिन्न होकर| आपने लक्ष्मण के माध्यमसे 
उसे उसके चेहरेको कुरूप करवा दिया ओर उसके पश्चात्‌ 
खरदूषण आदि उन राक्षसो को मारकर,जो देवोंके शत्रुथे ओर 
निरन्तर मुनियो-त्राह्मणों आदि के विनाश मे लगे रहते थे, उस 
जंगल को पूणेतः निरापद कर दिया ओर तव वहाँ पर नागरिक 
जन निभेय होकर विचरण करने लगे ॥१३॥। 





ध श्रीमद्रासाचार्मविरचितं 





दशग्रोवाज्ञप्तः कनकमरगरूपेण विचरन्‌ 
विचित्रो मारीचः प्रसभमभिजातः स्वनिकटे । 
असौ मायावीति प्रणतजनसोभाग्यद विभो 
त्वया ज्ञात्वा नीतः सपदि विशिखेनामरपुरीम्‌ ।\१४।। 


दशानन रावणकी आज्ञासे जव मारीच एक विचित्र 
प्रकार के स्वर्ण-मृगकारूप धारण करके आपके सम्मुख विचरण 
करने लगातो, हे प्रणतपाल रघुनाथ, आपने उसके मायावी रूप 
को जान कर एक ही वाण से उको स्वगे लोक भेज दिया ॥१४॥। 


*&. 












मुमूषुः पौलस्त्यः कपटपदुदेषेण कुमतिः 
परोक्षे यत्सोताहुरणमकरोच्छोरधुपते । 
सुराणां रक्षाव रजनिचरनाथस्य हननं . 
विमरश्येतत्‌ सवं खरहर॒तवेवेद्धितमभत्‌ ।\१५।। क 


प 


हे रघुपति, क्योकि पृलस्त्यवंणी रावण की मृत्यु समीप आ 
गई थी इसलिये वह दुर्बुद्धि [साधु का] कपटवेष धारण करके 
माधा गौर आपकी अनुपस्थिति मे मां सीता का अपहरण करके ले 
गया 1 वस्तुतः, देवो की रक्षा के लिये राक्षसो का विनाश आव- 
एयक है यह आपने भली -भांति मन में विचारा ओर तव आपकी 


हौ मूल प्रेरणा से यह्‌ सव घटित हु ॥१५॥। 








श्रीराममदहिग्नःस्तोचम्‌ 


वियोगे जानक्यास्त्विह्‌ मनुजभावेन विचरन्‌ 
जटायुं दृष्ट्वा वं विपिनगतमासन्नमरणम्‌ । 
त्वया तस्योद्धारः स्वकरकमलेनेव विहित- 
स्तवंतद्रात्सल्यं विलसति हि भक्तष्व तित राम्‌ ॥॥१६।। 


जव आप जानकी के वियोग में एक सामान्य मानव कौ 
भांति दुःखी होकर नर-लीला कर रहैथे तो आपने जंगल में एक 
स्थान पर मरणासन्न अवस्था मेंगृद्ध जटायु को देखा । उस समय 
आपने स्वतः अपने कर-कमलों से उठा कर उसका उद्धार किया। 
आपका अपने भक्तों पर इस प्रकार का अतिशय वात््तल्य सदव 
देखने मे आता है ।१६॥ 


कबन्धं क्रव्यादं निशितकरवालेन महता 
दतं हत्वा पस्पातटमनुजयुक्तश्च गतवान्‌ । 
युवां दृष्टवा ज्ञातं प्लवगपतिना वायुतनयः 
समाज्ञप्तश्चागाद्‌ वरद तव राद्धान्तमखिलम्‌ ।1 १७।। 


तत्पश्चात्‌ आपने तीक्ष्ण तलवार से मांसाशी कवन्ध नामक 
राक्षस का शीघ्रतया वध कर दिया ओर फिर लक्ष्मण के साथ 
पम्पा सरोवर के तट पर पचे । वहां वानरो के अधिपति (सुग्रीव) 
ने आप दोनों को देख कर वायु-पुत्र (हनुमान्‌) को आपकी जान- 
कारी लेने के लिये भेजा । हे वरद, उन्होने [ब्राह्मण वेश भे] आकर 
आपका संपूणं परिचय प्राप्त कर लिया ॥१७॥। 
कफका०-र 





१९ श्नरीमद्रामाचायंविरचितं 


समाकण्यं त्वत्तः सकलमसुरारात्तिममलं 
विदित्वा निःशङ्कः दशरथसुतं त्वां रघुपते । 
महोत्साहान्नीतः सपदि गिरिपृष्ठं हनुमता 
प्रु: सुग्रीवेण प्लवगपतिना सख्यमकरोत्‌ ॥1१८।1 


ठे रघुपति, आपसे आपक्रा समस्त वृत्तान्त सुन कर ओर 
यह्‌ जानकर कि आप जसुरोंके शत्रुं ओर दशरथ के पुत्रके रूप 
मे उत्पन्न हए है, निःशंक भाव से हनुमान्‌ आपको बड़ उत्साह के 
साथ तुरन्त पवेत के शिखर पर आसीन वानरराज युम्रीव के पास 
ले गये जहां आप प्रभुने उनके साथ मत्री संवन्ध स्थापित कर 
लिया ॥।१८।। 










कपीशं हत्वा वे वलिमतुलवीर्थस्मयभरं 
दुराधर्षं देवेरसुरनिवहैरप्यश्चुलभम्‌ । 
त्वया सुग्रीवाय प्लवगकुलराजेन्द्रपदवी 
प्रदत्ता देवेश प्रणतजनवात्सल्यजलधे ॥ १६॥। 


क 
= 


| वानरो के अधिपति, अतुल वलशाली ओर परम अभिः 
मानी वालि को मार कर, जिसका सामना करना कठिन था ओर 
जिसकी देवता ओर असुर भी सरलतासे वरावरी नहीं कर सकते 
ध, आपने वानरो के अधिपत्तिकी पदवी सूग्रीव कोदे दी जिससे 


द ॥१ 







सिद्ध है कि आप अपने आश्रितो के लिये वात्सल्यकेसागर ` 





श्री राममदहिम्नःस्तोत्रभ्‌ ११ 


प्रतापत्त नूनं सलिलनिधि्नुल्लंव्य तरसा 

गतो लंकां दष्ट्वा जनक तनयां चातिविमलाम्‌ । 

निहत्याक्नं दग्ध्वा पुरमथ समुज्जास्य विपिनं 

हन्‌ मान्‌ त्वत्पादं पुनरपि समागाद्‌ रघुपते ॥॥२०॥। 

हे रघुपति, सुनिश्चित रूप से आपकेटही प्रताप के प्रभाव 
से हनुमान्‌ समृद्रको तेजी से लांघ कर लंका पहुंच गये ओर वहां 
परम विशुद्ध जानकी जी के दशन कर, अक्षकरुमार का वध करके, 
लंका पुरीकोजला कर तथा वहां के उपवन को उजाडङ़ कर 
आपके चरणो मे वापिस लौट आए ॥२०॥ 


विदित्वा सोताथाः पवनजमुखाद्‌ दुःखमतुलं 

विहन्तुं क्रव्यादेश्वरमपि तथा र क्षसकुलम्‌ । 

प्रतस्थे सुग्रोवाङ्दहनुमदा्ः कपिभरेः 

सुबीरामादाय प्लवगकुलसेनां बलवतीम्‌ ।।२१।। 

पवनपृत्र हनुमान्‌ के मूख से सीता का असह्य दुःख सून 
कर, राक्षसराज रावण एवं उसके कुल कावध करने के लिये 
अ[पने सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान्‌ आदि वीरों से युक्तं वलवती वानरः 
सेना को लेकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी ।।२१॥ 


१२ श्रीमद्रामाचार्यविरचितं 


प्लवंगेभल्ल्‌कंरमितभुजवीर्येः परिवृतो 
निषङ्धी कोदण्डं शरमपि दधानः करतले । 
क्रमान्मागं नीत्वा सलिलनिधितीरे सुविपुले 
गतस्त्वं सुग्रोवाङ्ःदहनुमदायेः कपिवरः ।\२२॥ 


अपने अमित बलशाली वानरों तथा भालुओं से धिरे हए 
आप कधे पर धनुष रखे, पीठ पर तरकश वधे तथा हाथमे वाण 
लिये, धीरे-धीरे रास्ता पार करते-करते, सुग्रीव, अंगद तथा 
हनुमान्‌ के साथ विशाल समुद्रे के तट पर आ पहुंचे ॥२२। 









तवाग्रे तत्रागच्छरणद दशास्थानुजवरः 
प्रपन्नस्त्वत्पादाम्बुजयुगलमाराध्यममरेः । 
कृपापारावारामितगुणनिधे सिन्धुपुलिने 

त्वया दत्ता तस्से वजिनहर लंकेशपदवौ ॥।२२३।। 







हे, कृपा के सागर, अगणित गुणों की खान, शरणागतः ५ 
वत्सल प्रभो, उसी समय दशानन के छोटे भाई ने समृद्रतटपर 


क 


कर उन चरण कमलो मे शरण ली जिनक्रौ आराधना ` 
दैवता भो किया करते है । आपने, हे पाप [एवं दुःख ] विनाशक, _ 
सौ समय उसे लकेश की पदवी प्रदान कर दी ।२३॥ = 


ष, 
॥. 4 | 
४ 
चि~ 


(श्ण 1 


श्री राममहिस्नःस्तोत्रम्‌ १३ 


उषित्वा तक्तीरे त्रिदिनमरविन्दाक्ष कविभिः 

ततः किच्वित्क्रोधाजिनयनभयार्तो जलनिधिः । 

पुरो भवत्या प्रह्वो दचिरवचनेः श्रीरधुपतेः 

स्तुति चक्रं शश्वत्‌ पुलकिततनु्गदगदगिरा ।२४॥। 


हे कमलनयन, आपने उस समृद्रतट पर वानरो के साथ तीन 
दिन तक निवास किया । उसके पश्चात्‌ किचित्‌ क्रोधाविष्ट होने 
का अभिनय करके आपने समुद्र पर चदढाई करने की ठानी, जिससे 
सागर अत्यन्त भयभीत हो गया ओर भक्ति भाव से ञ्चुककर मधुर 
वचनो से उसने रोमाच्ित शरीर एवं गद्गद वाणी के द्वारा, हे 
रघुपति, वड देर तक आपकी स्तुति की ॥२४।। 


अक्पारस्योक्त्या दशदिशि गतंर्वानरसटे- 
स्त्वयाऽऽज्ञप्तेर्नोता निजभुजबलः प्रस्तरचयाः 
पुनस्तैः -पाषार्णेवपुल इह नीलेन रचितो 
महासेतुर्वाद्ध तदिह तव नाम्नोऽस्ति महिमा ॥१२५॥ 


तव समुद्र की सलाह पर, आपकी आज्ञासे वानर वीर दसों 
दिशाओं मे गये ओर अपनी भुजाओं के वल से वड़-वड़ 
प्रस्तर-खण्ड उखाड़ करले आए। फिर [राम नाम से अंकित 
उन पत्थरों के द्वारा कपिश्रेष्ठ नील ने समुद्र की उत्ताल तरङ्ग के 
ऊपर एक विशाल महासेतु का निर्माण किया जिससे आपके नाम 
कौ महिमा सुस्पष्ट है ॥२५।। 





१४. श्नरीमद्रामाचार्यविरचितं 


यदेते पाषाणाः पयसि सततं मज्जनपरा- 
स्तरन्त्यन्धो नूनं जगति परमं याद्‌भुतमिदम्‌ । 
किंमाश्चयं यस्य क्षणचलितनेच्रान्तति भवात्‌ 





कटाक्तात्ते नूनं कति कति न सन्त्यण्डरचनाः 1२६] 


। 
२ 
‡ 
4 


यह्‌ कितना अद्भुत है किजो पत्थर भारीदहोनेके कारण 
सदेव पानी में इव जाति ह, वे आपकी महिमा से समृद्र में तेरने 
लगे । अथवा जो अपने नेत्रो के मन्द स्पन्दन सात्र से जन्य कटाक्ष 
दवारा अगणित ब्रह्माण्ड उत्पन्न करनेमें समथ है, उसके संवन्ध में 
यह्‌ कौन सा आश्चयं का विषय है ? ।२६॥] 












समुत्तायशिषान्‌ प्लवगनिवेहान्‌ लक्ष्मणथुत- 
स्ततो गत्वा लंकां स्वयमपि समृुत्तीयं जलधिम्‌ 
निहत्याजौ सर्वान्‌ रजनिचरवृन्दांश्च सकुलम्‌ 
दशग्रीवं हत्वा ह्यभयमसुरः स्वगंमकरोत्‌ 1) २७) 


आपने सवेप्रथम सम्पूणं बानरसेना को समूद्र के पार उतारा, 
सके वाद स्वयं भी लक्ष्मण सहित पार उतरे ओर लंका पहुंचे । 
हा युद्धम राक्षसो के समूह्‌ को विध्वस्त करकेरावण कोभी ध ६ 
उसके परिवार के साथ समाप्त कर दिया ओर इस प्रकार 
बताओ को असुरो केभयसे मुक्त कर दिया ।॥२७।। 






श्री राममहिम्नःस्तोत्रम्‌ १५ 


विरचीशेन््राद्यरमरनिवहैः सिद्धमुनिनिः 

स्तुति स्तोत्रं: कृत्वा कूयुमचयवूर्ष्टि सुवियुलास्‌ । 
कटाक्षेणेवतां स्त्िदशवरमुख्यान्‌ करणया 
विलोक्य प्रध्वस्तं भयमखिलनेवं श्रकुरुषे ॥\ २८॥। 


तव ब्रह्मा, शिव एवं इन्द्र आदि के साथ देवों के समूह ने, 
सिद्धोंने तथा मुनियों ने दिव्य स्तोवरो से आपकी स्तृत्ति की ओर 
आपके ऊपर विपुल पुष्पवृष्टि की । आपने अपनी करुणामयी 
स्निग्ध दुष्टिसे देखते हुए देवों को कृतां किया ओर उनको 
निभय कर दिया ॥।२८।। 


जनानां तुष्ट्यथं रिप्रृगृहुगतां पौरजनत- 

समक्षं वेदेहीमनलमुखविष्टां सुचरिताम्‌ । 
प्रमाणीकृत्य त्वं धनपत्तिविसानेन नभसा 
वितन्वन्‌ स्वेषां वे सुखभतुलमागाल्तिजपुरीम्‌ ॥\२४६।। 


लोगों के संतोष के लिये आपने नगर की जनता के सम्मुख 
वेदेही को अग्निमें प्रवेश करने की आज्ञा दी ओर इस प्रकार 
सवके समक्ष सीता को निष्कलंक प्रमाणित करके कुबेर के विमान 
(पुष्पक) द्वारा अपने नगर अयोध्या वापिस आकर आपने अपने 
आत्मीय जनों को आनन्दित किया ॥२६।। 





१६ श्रो मद्रामाचा्य विरचितं 

सहं वर्षाणामयुतमधिकूवेन्‌ वसुमतीं 
सुराज्यं वेदेहौरमण कृतवानीतिरहितम्‌ । 
अयोध्यायां देवासुरनुपकिरोटाग्रनिहिते- 


महारत्नेनौराजितचरणपङ्करुह विभो ।1३०।। 


हे सीताके स्वामी, दस सह वर्षो तक आपने प्रसन्नता- 
पू्वैक अयोध्या मे रहते हृए इस पृथ्वी पर भली भांति राज्य 
क्रिया आओौर अपनी प्रजा को उस काल मे अतिवृष्टि-अनावृष्टि 
आदि दवी आपदाओं (ईत्ति) से सुरक्षित रखा । हे प्रभो, उस समय 
आपके चरणकमलो को समचंना देवता, असुर तथा वड्-वड़ राजा 
आकर अपने सृकरुटो मे खचित समणियों से क्रिया करते थे ॥३०।। 


कंशानुः शेषाद्यः शशधरयुतो नीजनिति ये 
भजन्ति = ध्यायन्तस्तवचरणपंकेरुहुयुगम्‌ ! 
गृहे तेषां पद्मा विहरति मुखे गीः सुललिता 


सुमोगान्‌ सुक्त्वान्ते तव चरपदं यान्ति परमम्‌ ।३१।। 


आपके चरण कमलो का ध्यान करते हुए जो आपके गोपनीय 
बोजमंत्र राका जप करते रहते हैँ उनके घर मे सदव लक्ष्मी भौर 
सरस्वतो विराजमान रहती हैँ ओर जीवन में अच्छे-जच्छ भोगो 
को भोग कर अन्त मे वे आपके श्रेष्ठ परमपद को प्राप्त होते है । 
(कृशानुः = अस्ति, अग्नि का वीजाक्षर दै ^र'। रेष~=ञ, 
शशधरः: = चन्द्रमा = विन्दु मथवा अनुस्वार) । 





‰ १ (५ 
== 1 9 । ७. 


श्रीराममहिम्नःस्तोत्म्‌ 


स्वबीजं शेषाग्नी दहूनमपरश्चेव पवनो 
तमोऽन्तःषङ्वणंः परमपदहेतुश्च भजताम्‌ । 

इमं मन्त्रं यो वं जपति गुरवकत्रादधिगतं 

जगत्युज्यो भोगान्‌ भुवि परमदिव्यान्‌ स लभते ।1३२।। 


जो गुरुम्रुख से प्राप्त करके भगवान्‌ राम के स्व्रवीज (रां) 
के साध “रामाय नमः' जोड़कर इस षडक्षर मन्त्र (अथात शरां 
रामाय नमः") का नित्मजपकरताटै वह सम्पूणं विश्व में पूजा 
जाता दहै । अपने जीवन कालम तो बहु दिव्य भोग भोगताही है, 
साथमे | मृत्यू के अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के| परम पद को प्राप्त 
करता है । (णेषाग्नी = अग्नि + शेष अर्थात्‌ र ¬+ आया रा, 
वीजाश्नर नित्य विन्द युक्त होता है अतः "रां" । दहन = अग्नि, अग्नि 
का वोजाक्र "रं" है अर्थात्‌ रवणं। मपर: = जिसके वादमेमहौ 
अर्थात्‌ राम । पवनः = वायु का वीजाक्षर्‌ यः । परेको मिलाकर 
शब्द वना “रामाय । नमोऽन्तः -= जिसके अन्त में नमः शब्द हो । 
इस प्रकार बोजमन्त्र “रां रामाय नमः' यह्‌ है) ॥३२॥ 


घनश्यामं विद्यत्प्रभवसममाकल्परुचिरं 
सरोजाक्ष चवामितमदनलावण्यसुभगम्‌ । 


तदिद्रर्णां वामे जनकतनयां राघवमुखं 
प्रपश्यन्तीं ध्यायन्‌ भजति परमां सिद्धिमतुलाम्‌ ।३३।। 


जो साधक मेघो के समान श्यामवणं के सलोने शरीर वाले, 
विद्युत्‌ के समान पीले रंग के चमकोले ओर सुन्दर वस्त्र धारण 
किये हुए, कमल के समान नेव वाले ओर असंख्य कामदेवो को 
समवेत सुन्दरता के समान लावण्यशाली भगवान्‌ राम का ध्यान 
करता है जिनके वाई ओर विद्यद्वर्णां (स्वणे के समान शारीरिक 
कान्ति वाली) जानकी जी खडी हई स्नेहपुवेक भगवान्‌ राम के 
मुखारविन्द को निहार रही हँ, एसा साधक अतुलनीय सिद्धियों 
को प्राप्त करता है ॥३३॥ 
फा०-३ 


१७ 


१८ श्री मद्रामाचायेविरचितं 


अनन्तान्याहस्ते बत विविधरूपाणि भगवन्‌ 

न तानि ध्यात्‌ व कथमपि समर्थाश्च विबुधाः । 
विभुतोनामन्तं तव विसल को वेत्तु नितरा- 
मतद्व्यावृत्या व त्वयि सकलवेदाश्च चकिताः ॥१२३४॥। 


हे भगवन्‌ आपके रूप एवं आपकी विभरुतियां अनन्त है; उन 
सवका ध्यान करने मे देवता भी कभी रामं नहीं हो पति । 
हे, निमल, आपकी सामथ्यं एवं आपके श्वय का भला कौन अन्त 
पासकता है ज्वकि सम्पूणेवेद भी विस्मित भाव से नेति 
"नेति' कहु कर ही आपका वणेन करते ह* ।।३४॥। 


महद्‌ यत्ते रूपं सजलजलवाभं सुललितं 

तदेतत्‌ तच्वज्ञा समुनिवरगणा हूत्सरसिजे । 
मुहुर्ध्यायन्तो वे विगतविषयाः सङ्कखरहिताः 
ययुनित्यानन्दं पदममरवन्यं रघुपते ।\ ३५।। 


हे रघुनाथ, आपका जो यह जल से भरे हुए मेघ के समान 
रमणीय श्यामल रूप दे उसको तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ मुनिजन अपने 
हृदय-कमल में वार-वार ध्यान करते हुए विषय-त्ृष्णा से विमुक्त 
होकर जगत्‌ के प्रति आसक्तिरो रहितदहो जाते ओर देवों के 
द्वारा वन्दनीय आपके उस परम-पद को प्राप्त करते हैँ जहां 
आनन्द का नित्य साम्राज्य है।३५॥ 





* यहां शिवमहिम्नःस्तव (ए्लोक २) का-- 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्‌मनसयो- 
रतद्ब्यावृत्तयाऽय चकितमभिधत्ते श्रृतिरपि । 


यह अण तुलनीय है । तत्‌ (वह्‌) शब्द ॒ यहाँ ब्रह्म का वाची है । अतत्‌ =जो 
बरहम या परमेषवर न हो । व्यावृत्ति का अर्थ ह निरसन या निराकरण । विश्व 
भे जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हँ या जिनकी कल्पना हो सकती है, परमेश्वर 
उन सबसे पृथक्‌ है अतः उसकी केवल निवेधात्मक परिभाषा ही हो सकती 
है1 जो कछ भा हम देखते-सुनते या सोचते-समक्षते है, उससे जो भिन्न है, 
बही ब्रह्म या परमेश्वर हे । यही "अतद्व्यावृत्ति" का भाव है । 


। 
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श्रीराममहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


त्वमिन्द्रस्त्वं सोमस्त्वमसि तर णस्त्वं हृतवहु- 
स्त्वमापस्त्वं भ्रुमिस्त्वमसि पवनस्त्वच्च गगनम्‌ । 
विरश्विस्त्वं सद्रस्त्वमसि सकलं दृश्यमिह्‌ यत्‌ 
त्वदन्यद्‌ वस्त्वेकं नहि जगति भमन्‌ रघुपते* ।।२६।। 


आप ही देवाधिपति इन्द्र है, आप ही चन्द्रमा (या सोमरस) 
तथा सूये हैँ । आप ही अग्नि तथा जल तत्त्व है, आप ही भूमि तथा 
वायुहैं। अपहो त्र्या तथासख्द्रके रूपमे जगत्‌ के सजकः तथा 
संहारक दैँ। वस्तुतः जो कुछ भी इस संसारम दिखाई दे रहार 
वह्‌ सव प्रकारान्तरसे अपहीरहै। हि सवेन्यापी, आपके अतिरिक्त 
इस जगत्‌ मे गौर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हे । ३६॥ 


त्वमेवादौ भ्रमन्‌ निगमनिचयानां जलनिधौ 
निमग्नानां चंवोद्धरणमकरोन्मीनवपुषा । 
सुधाकामैर्नतं सलिलनिधिनिमंन्यनविधों 
गिरि पृष्ठे त्वं वे दृढकमठसरूपेण धृतवान्‌ । ३७।। 


जव वेदिक-वाङ्मय समुद्रम इव गयाथा तो है सवत्मिन्‌ 
सृष्टि के प्रारम्भ में आपने ही मत्स्य रूप धारण करके उन वेदों 
को समुद्र से वाहर निकाला था । [उसके वाद | जव देवों ने अमृत 
प्राप्त करने की इच्छा से सागर का मन्थन किया ओौर उसके लिये 
मन्दराचल को वहां लाये तो आपने ही एक शक्तिशाली कच्छप का 
रूप धारण करके उसको नीचे से संभाला भौर उसे पीठ पर 
उठाये रहे ।३७॥। 

“यह्‌ शलोक *शिवमहिम्नःस्तव' के- 

त्वमक॑स्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्रं हतवहः 

त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं 

न विश्यस्तत्‌ तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ 
से पूर्णतया प्रभावित है ओर एक प्रकार से उसकी छाया लगता हे । 


२० श्नरीमद्राभाचार्यविरचितं 


निहत्याजौ देत्यं प्रलयजलधौ घोरमतुलम्‌ 
हिरण्याक्षं कृत्वा वपुरपि वराहस्य विपुलम्‌ । 
समुद्धारं भूमेगरिकूलयुतायाः सरभसं 
महाद॑ष्टाग्रेणामितगुणविधे त्वं च कृतवान्‌ ।१३८॥। 


हे अनन्त गुणशाली, आपने एक विशाल वराह का रूप 
धारण करके प्रलयकालीन समुद्रम विचरण करते हए उस अतुल- 
बलशाली, घोर देत्य, हिरण्याक्ष का वध किया ओर तदनन्तर 
अपनी द॑ष्टाके अग्रनागपर सम्पूणं पवतों से युक्त पृथ्वी को उठा- 
केर ञ्परनले आए ।॥३८।। 


| क स्वभक्त प्रह्लादं परमविदुषामा्यममलं 
= क विदित्वा त्वं पित्रा कृतविविधदण्डं कूभतिना ! 
सः ह. ४ ह ध - 
` विधायोप्रं रूपं नरहरिविचि्रं निनयनं 











चकतं त्वं दत्येश्वरमपमितवीयं रघुपते ।।२६।। 


क ऊ ३. कु. र ड ६ & 
जव आपको पताचला कि आपके भक्त प्रह्लाद को,जो 


परम विद्धान्‌, सच्चरित्र ओर निष्पाप था, उसके दुर्बद्धि पिता 
(हिरण्यकशिपु) ने आपके प्रति भक्ति-भाव रखने के कारण अनेकं 
प्रकार से दण्डित किया दतो आपने तीन नेत्रो रे युक्त, सहका 
मिला-जुला एक विचित्र मौर उग्ररूप वनाया ओर उस अमित 
बलशाली दैत्थराज को चीर कर रख दिया ॥।३८६॥ 


>. 





श्रीराममर्हिम्ने.स्तोत्रम्‌ २१ 


शुनासीरंश्वयं हतमतुलतोयेणं वलिना 
विदित्वेदं राम प्रणतजनवात्सल्यजलधे 
स्तुतस्त्वं  शक्राद्यरमरनिवहेवामिनवपु- 
विधायोग्रं॒वंरोचनकमुदवध्नोऽमररिपुम्‌ ।\४०।। 


हे राम, प्रणतजनोंके लिये करुणा के सागर, जव आपको 
पता चला किः इन्द्र का एेष्वयं अतुलवलशाली दत्यराज बलिने 
छीन लियाहैतो इन्द्रादि देवों के द्वारा आकर स्तुति करने पर 
जापने एक तेजस्वी वामन-ल्प धारण किया मौर देवताओं के शत्र 
उस बलि को [वरुणपाशों से] वाध लिया ।४०॥ 


कुलं क्षात्रं सप्तत्निकमपि च कृत्वा रघुपते 

जहथ त्वं रामं प्रबलमिह शस्नास्त्रविशदम्‌ । 
निहत्योग्रान्‌ कंसभ्रमुलदितिजान्‌ यादवकूले 
त्वमाविभूत्वा धीरमण भुवि भारं च हृतवान्‌ ।\४१।। 


शस्त्र-अस्दर चलने मे कुशल, प्रबल वलशाली (आततायी) 
क्षत्रियो के कुल को, हे रघुपत्ति, आपने [परशुराम का रूप धारण 
करके | इक्कोसं वार विनष्ट किया। [तदनन्तर] हि लक्ष्मी के 
स्वामी, आपने [कष्ण के रूप में| आविर्भूत होकर यादवों के कुल 
मं उत्पन्न कंस आदि उग्र देत्यों का विनाश करके पृथ्वी का भार 
हलका किया ॥४१॥। 


२२९ 


श्रीमद्रामाचार्यविरचितं 


अनन्तान्येवं वं तव चिविधरूपाण्यथ विभो 

भ्रवक् तानीह्‌ प्रभवति न कोऽप्यत्र जगति । 
परात्मन्‌ श्रीराम त्रिगुणरहिताकार नियम- 
प्रभापारावारामितगुणनिधे चिद्घन विभो ।\४२॥ 


इस प्रकार, हे रामचन्द्रजी, आपके विभिन्न रूपों का कोई 
जर-छोर नहीं है । वे अनन्त हैँ ओर इस जगत्‌ में कोई भी उनकी 
गणना नहीं कर॒ सकता । आप जगत्‌ के अणु-अणुमें व्याप्त है 
(विक्षु) तथा सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप तीनों गुणों से रहित, विशुद्ध 
चेतन्य-स्वरूप, परमात्मा हैँ । आपके गण असंख्य ओर अपरिमेय 
है । आप जगत्‌ के नियन्ता एवं अनन्त तेजोमय हैँ ।॥४२॥। 


नमस्ते श्रीराम त्वमितगुणगेहाय सततं 

नमो भुयो भुयः पुनरपि नमस्ते रधपते । 

नमो वेदावेद्याखिलमुनिगणाराध्य भगवन्‌ 

नमो भुयो भूयः शुभचरणपङ्कुरुह विभो ॥१ ४३1) 


अनन्त गुणो के आगार, हे राम, आपको मेरा सदेव नमस्कार 
है { हे रघुपति, मे आपको वारगार पूनः पूनः प्रणाम करता ह 
सम्पूण मुनिजनों के दारा आराधनीय एवं वेदों के दारा ही जाने 
जा सकने वाले, भगवन्‌, आपको मँ नमन करता हूं । अपके 
मंगलमय चरणकमलो मे मेरा वारंवार प्रणाम है।।४३॥ 





श्रीरामदहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


सहस्रः शेषोऽपि प्रभवति न ॒वक्तरेगुंणगणान्‌ 

प्रवक्त चाकलत्पं कथमपिच ते राम सततम्‌ । 
अतो मर्त्यः स्तोतुं भवति कुशलः को रघुपते 
व्रजन्त्याकाशस्य क्वचिदपि न पारं हि सशक्राः ।\ ४४।। 


आपके गुणों के समूह्‌ को यदि गेषनाग भी अपने एक सहस्र 
मुखो से कल्पयेन्त निरन्तर वणन करते रहं तोभी वे उनक्रा पार 
नहीं पा सकते, अतः कौन मरणधर्मा मनुष्य [अपने सीमित-जीवन 
काल में] उनका वर्णेन करनेमे समथंहो सकतादै? ठीक भी 
मच्छर कभो अनन्त आकाशको पार करके उसके दूसरे छोर तक 
नहीं जा सकते ।।४४॥ 


मया ते पादाम्भोरुह युगलमाश्रित्य विमलम्‌ 
अयोध्यायां भक्त्या वितिधपदरम्येविरचितम्‌ ! 

पठेत्‌ स्तोत्रं पुण्यं रघु कुलमणे यः प्रतिदिनं 

स भुक्त्वा भोगान्‌ वं ब्रजति परमं शाश्वतपदम्‌ ।\४५।। 


मैने आपके निर्मल चरण-कमलों का आश्रय लेकर |हे राम 
अत्यन्त भक्ति-पूवक विविध सुरम्य पदों से अयोध्या नगरी मे इस 
स्तोत्र की रचना कीदहै। जो रघुकूल शिरोमणि श्रीराम के इस 
मंगलमय स्तोत्रक्रा प्रतिदिन पाठ करेगा वह॒ पृथ्वी पर अनेक 
भोगों को भोग कर अन्त में भगवान्‌ के उस नित्य परम-धाम को 
प्राप्त करेगा ॥४५॥। 


रा 
०५५. 


२४ श्रीमद्रमातच्ाय विरचितं 


^ 

1 

तुभ्यं नमो भगवते रघुनन्दनाय / 

< 

श्रीजानकीभ्रियतमाय खरार्तकाय । 
योगीन्रप्‌जितपदाम्बुरुहुदयाय 
संसारदुःखशमनाय नमो नमस्ते ।1४६।। | 

हे जानकीवत्लभ, खर-दूषण आदि के निहन्ता, भगवान्‌ 

रघुनन्दन आपको नमस्कार है ' संसारके सभी दुःखों का शमन † 
करने वाले ओर योगीश्वर भगवान्‌ शंकर के द्वारा पूजित । 
चरणकमल वाले श्रीराम, आपको वारंवार प्रणाम है ॥४६।। 


कामादा दुजंयाष्चेरमम भवतु पुन- 
मृ क्तियोषित्घु कासः । 
क्रोधश्चेत्‌ पातके वं तव चरणथुगास्भो- 
रुहे स्याच्चलोभः । 
मोहोऽप्यध्यारमयोगे मम भवतु पुन- 
मत्स रोऽपोन्दियेषु । 
त्वत्तोऽन्यद्राम सौख्यं त्वहमिह नितरां 
नेव पश्यामि भमो 11४७।। 





| शास्वों मे कहा गया है कि] काम-क्रोध मादि विकारोंके 
ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिनिटै। यदिषेसादहै ओर 
काम-वासना रहनी ही है तो मेरो इच्छादटैकिमेरामन मुक्तिरूपी 
स्त्री की कामना करे। क्रोध रहनाहीदैतो मै पापकर्मो के ऊपर 
क्रोध करू । यदि लोभ से छृटकारा नहीं मिलना दै तो मेरा लोभ 
आपके चरणकमलं के प्रति हो । मेरा मोह (आसक्ति) अध्यात्मयोग 
के प्रति रहे ओर मेरे मत्सर (अवमानना या घृणा) की पात्र मेरी 
इन्द्रियां हों [जो भोगों मे लिप्त रहती है| । हे राम, तुमको छोड- 
कर इस प्रृश्वी पर अन्यत्र कहीं भी मेँ सुख नहीं देखता ॥ ४७॥ 





11 इति श्नीमच्चतुर्मुजाचायचरणस रोजनिवासितमनश्चञ्चरीका- 
स्वादितचिन्भकरन्दश्नीमद्रामाचा्यचिर चितं 
रामभटिम्नःस्तोन्नं समाप्तम्‌ ॥ 








